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ठेपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पुवं अथवा उक्त 
तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लौटाने पर 
प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना होगा। 
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आचार्य स्वामी प्रणवानन्दजी . ፡፡ 


可 可 के प्रयोजन. से युगाचाय का अम्युद्य 


सनातन वेदिक आदश व हिन्दू धम-संस्कृति-की पूण प्रोज्चल  . 

१५. ጻሸ घुगाचाये स्वामी ,श्री प्रणवानरदजी महाराज का | 

आविर्थाव हुआ Š | ` धम हीन, भगवहिसुख, भोग परायण, जड | 

विज्ञान संस्कृति के प्रबळ प्रावन से ओत-प्रोत मनुष्य समाज के 

` त्राणके लिये अध्यात्म आदश परायण, धमं-साधन-निष्ठ, भगवान z z: x 

@ के शरणागत, दिग्विजयी अखण्ड हिन्दू जाति गठन ss | 
2 उद्देश्य है | >: शी क्य ह >: 
हिन्दू समाज अध्यात्म आदश तथा संस्कृति Ë 

निवास है। अंग्रेजी शासन काळ में नास्तिकता आर भोग 

'परायणता इसमें प्रवेश कर रही थी। अभारतीय तथा अहिन्दू | 

 घर्मओर संस्कृति इस पर आक्रमण कर इस को चोपट 
















. - थी 1 इसके प्रतिरोध के लिये राजा राममोहन राय ने. त्रम समाज | 


_ ` तथा स्वामी दयानन्दजी ने आर्य समाज की प्रतिष्ठा की ; स्वामी 
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प्रचार का बीड़ा उठाया, परसरहर श्री रामकुष्ण ፳፲ स्वार 
विधेकानन्दजी ने समन्वयमूळक घर्मादेश च नेदान्स का 5 
पर घम प्रचार तथा खमाज संघा का अं रा किया 1! RRS EN 
हिन्द धर्म-समाज-संस्कृति को 8፳% बनाना ही ፍና सच मळ! [75 
का शुरू ፳፪ श्य था! 

परन्तु अंग्रेजों की पराधीनता पाश योड़ने की 

नेतागणोने कुटराजनीतिक पड़यनन्न जाळ स 552 कर 

धरम, हिन्द समाज, संस्कृति को ASG ए भरन 1 
भोगोलिक स्वाधीनता को स्वीकार किया । हिन्दू जाणि छा! 


a 
እፁ ሚር መኬ. 


चरम सीमा पर पहुंची |. हिन्दू जाति का मयादा करने थे 
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लिये खण्डित भारतमें wa Raa, महीन जडवाद; ፳ዥሸ Tacas 


राष्ट्र (Secular State) स्थापित . हुआ, [፳፪ जमवा 
हिन्दू घमे से उदासीन हे ओर नफरत करती हे | हिन्दू सभाज 
को कुसंस्कार युक्त कह कर घृणा की जा रद्दी ፳ 1 धम मिष्ट हिन्दू 
राण आज हिन्दू. नाम से परिचय देनेसे भी भयभीत ऑर 
संकुचित होते हैं। हिन्दू ओर अहिन्दू सभी आज हिन्दूत्व के 
नाश की चेष्टा कर रहे Š | 

` धर्मे की चरम ग्लानि तथा अधम के प्रादुर्भाव के इस संकट 
काळ में अशान्ति से पीड़ित मनुष्य समाज का करुण आत्तनाद 
सर्वनियत्ता श्रीभगवान के चरण कमळों में पहुंचा । अपनी 
प्रतिज्ञा की रक्षा ओर पाप का अन्त तथा सनातन धम के पुन 
संस्थापन के लिये... उनका ቫዊሻ संकल्प वत्तमान युंग में एक 





० 01.1 
अलोकिक सहातप: शक्ति सम्पन्न आचाय के महान व्यक्तित्व के 
रूप सें भूत्तिमान होकर प्रकटित हुआ। हिन्दुत्व.विध्वेसिनी 
शक्ति संघ के विरोध में संग्राम घोषित कर आचार्य देव ने तीव्र 
आधाज उठायी--“मे हिन्दू को हिंदू नाम से पुकारना 
चाइता g” हिन्दू ओर अधिक समय तक सोये हुए नहीं रहेंगे। 
हिन्दू फिर जागेंगे, उठेंगे ओर जगद्गुरु का आसन अधिकार कर 
मनुष्य समाज को शान्ति तथा मुक्ति के माग पर परिचालित 
करंगे, “हिन्दुओं भूलो मत कि तुम क्रपिओ के वंशज हो ; 
तुम्हारा घमे-ससाज-रस्क्ृति-क्षंपिओं के द्वारा गठित और परि- 
Ra दै। त्याग-संयम-सत्य-बक्मचय तुम्हारा सनातन | 
आढी हे | उस आदश पर प्राणों की बाजी लगाकर डटे रहो ; 
पतन होने पर भी तुम्हारा नाश नहीं होगा; पुनरुत्थान _ 
अवश्यस्भाची है 1” : 


जगदगुरु आचाय के जीवन, वाणी तथा कम परिकल्पना 
पहले के महापुरुषों के धर्म प्रचार, समाज संस्कार, लोक संग्रह 
तथा जनसेवा सूलक आन्दोळनों को मिलाकर -ओर समन्वय « ._ 
साधन कर उसके साथ संघ शक्ति रचना व क्षात्रधमंका अंनु- _ 
शीळन संयोजित कर पूर्णाङ्ग जातिगठन मूलक कम योजना बनी š 
है। भारत में एक अखण्ड महाशक्ति शाङिनी, दिग्विजयी. हिन्दू 


जाति का. पुनर्गठन करके सारे मनुष्य समाज में सनातन आद्रा | 
an आध्यात्मिक ኗ፳ዌሸ की वाणी ओर साधना का प्रचार .. 
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तथा मसार कर प्रकव. शान्त तथा कहव प ६ 304120 


करना ही इसका IT है | 
50190 को SER | 

पूव कळ के ए एल हे erig घेव ने SISH ग्रहण किय 
ओर बचपन से कठोर तपश्चर्या की 1 गोंदणे झुळुमघाज जमादार 
गरीब प्रजा पर बडा ही अत्याचार करते थे). उनके दिसा गरीब 
| निहत्थ प्रजाजनो के साथ देवेश) इस ससय अथक त्यार! 
- के ह्वाथ से हुबंछा के उद्धार % जिये. उन्होने साल अन ፳፻ 
ब्रत धारण कर गृह देवता 'नीछ ፳፳ महादेव की. आराधना को 


उनकी अक्ति तथा आमह से देवादिदेव महादेव ने प्रसन्न दोकर 


उनके पुत्र रूपभे आविभूंत होकर उनकी प्राथना पूरी करने का 


आश्वासन दिया । इस अलौकिक घटना के बाद ई? 


à 
ፌዴ ዒ 


R 
पुण्य माघी पूर्णिमा तिथि में गोधूलि लगन में अरावद्बतार आचाय | 


' का जन्म हुआ। 


. देव शिशुकी अलौकिक प्रकृति । 

अलौकिक देव शिशु का. श्यांससुन्दर बदन, नयनाभिराम 
-सुडौळ मुत्ति सब को आकर्षित करती थी। उनका स्वभाव ओर 
भी विनम्र था। जन्म से ही वे धीर, स्थिर ओर शांन्त थे। 


'चयोृद्धि के साथ उनकी अलोकिक प्रकृति विकास को प्राप्त होने | | 


511 खेळ ፳፪ጃ कोई आग्रह नहीं ; भोजन के लिये कोई पर- 


र 


[| ሂ] 
अचंचळ चुपचाप रहते थे | शिक्षु का नाम विनोद पड़ा । वस्तुत: 
उनकी असाधारण तथा मधुर आकृति-प्रकृति, आचार. व्यवहार; 
चार चलन सबको परम प्रिय था। 
संयम की प्रतिमूत्ति देव बालक | 
` शिशुको बाळक की अवस्था प्राप्त हुईं। उनमें उंदासीन उस्मनां 
तथा निरासक्त भाव विशेष परिस्फुट हुआ। कभी-कभी ऐसा होता 


था कि बहुत समय तक उनका पता ही नहीं मिलता था | पिता- ` 
भाता खोजते-खोजते देख: पाते कि वालक सिद्भाथ ( तथागत 


बुद्धदेव) जेसा किसी वृक्ष के नोचे ध्यानस्थ होकर #5 है | 


बाह्य ज्ञान बिलकुल नहीं है। बाळक विना प्रयोजन केन कोई . 


वात करता, न किसी विषय में आग्रह दिखळाता, न किसी 


तरफ ताकता Š | यहां तक कि बिना प्रयोजन एक पग तक _. 
' नहीं उठता, सानो कि संयम ही चाळक मूक्ति भें आविभूत हे । 


वेराग्य मूक्ति विनोद | 


. . किशोरावस्था के साथ विनोदःमें विवेक विचार चेराग्य का 


' अकाश होने 5፡1. विनोद नियमित रूपसे पाठशाला जाते थे | 
पर अध्ययन में आग्रह नहीं था ; शिक्षक जब पाठ बोलते रहते थे _ 
तब बह किसी भाव समुद्र में इवा हुआ वाह ज्ञान से अचेत होता . 


था।.विद्याळयकी छुट्टी के बाद सब शिक्षक तथा विद्यार्थी घर चळे 7 i 


' गये पर विनोद में वाझ-ज्ञान नहीं है, चिन्ता मग्न चेठा हे | चेतना « 
. “आने पर घरं की तरफ धीरे-धीरे पग बढ़ाते थे। वे शिक्षक छात्र 
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सबके प्रिय थे, कोई किसी दिन उनके इस भाव से याथा यही 


>) ዛይ बकरे መና > እ ያ s Aak a 
डालता था। वे मकान के बाहर अपनी इडिया सं रडवे छू; 


स्न्‌ "ማጣ ሎል ८ y Da prs ~pa EEE -ae 5 Ak 

अनेक समय ऐसा देखा जावा था कि पुस्तक खळा पड हे 
Ë Ty pa ሆ* z: r... ነዓ ह s> n e=" er Š re 
बत्ती . जरू रही हे--परन्तु वे ध्यान मान हे | णाल दोस एड इर्‌ 


` 


ध्यान नहीं दूडा | बाहर 8 हल्ला मचाने पर ये अपने waq हे 
आते थे। श्मशान से अपने भतीजे के ऋंफार को उठा छा = 
उसी को सामने रखकर दिन पर दिन शरीर-संसार, जीवन ओर 
= Fan Ts ~ ው 
ጓጃ፳ के परिणास की चिन्ता सें बिताते थे। केबल ፳፻ 
» ግ ላ 可 he š A ` ४५ ञ्‌ ፍላ ፳ 
፳፻ के जोवन Š इतने बचपन में एसा अलोकिक विवेक 
ጫነ jA ~ 
और ሻ፪ሾሻ की तीवता देखी गयी | 

लो s C | 

AGURE दृशन व भाव 
संयम, वराग्य, ध्यान ओर वाह्य ज्ञान का असाव ऐसा प्रतर 
था कि उस दिव्य जीवन के दशन ओर अनुभूति किसी ने जान 
नहीं पाई | क्या चाहता दै, क्या करता है, किसी को पता ही नहीं 


मिळता था। पश्चात काळ में त्यागी सन्तानों के जीवन गठन 
के उपदेश करते हुए; साधन जीवन में प्रोत्साहन देने के लिये 


_जो-कुछ बोलते थे उसीसे थोड़ा-बहुत माळूम पड़ता. था। किसी 


समय लापरवाही से तुलसी ና፳ पर झुऋकर वे समाधिमग्न हो 
गये थे तुलसी देवो ने अपने स्वरूप में प्रगट होकर दर्शन दिया। 


त्यागी सन्तानों को बोळते थे- तुलसी जाग्रत देवता है। थोड़ी- . 
सी श्रद्धा व एकाग्रता के साथ दशन करने से बह बोलती Š । एक. ` 


RE 








SR 





[ ७ ] 
समय दुर्गा देवी की मूर्ति के सामने खड़ें होकर उनमें संकल्प 
जाग्रत हुआ--सचमुच मूत्ति में देवी की शक्ति तो दशन द 
नहीं तो amim कि सव निरर्थक दै और मूर्ति तोड era | 
एकाएक देवी भुवन मोहिनी मूर्ति में प्रकाशित हुई पश्चात्‌ वह ፡ | 
ज्योति मूत्ति बाळक में समा गयी और वह समाधिमग्न हो गये | 


बचपन से विनोद अनुभव करता. था कि एक अलोकिक . 


शक्ति उसके जीवन, उसके चित्त ओर प्रत्येक कार्य को नियन्त्रित 


करती हैं। उसके जीवन से सवे नियन्त्री शक्ति का मदान | 
उद्देश्य साधित होगा । कभो-कभी अपने साथियों में किसी - 

त के _सिळसिले में बोळ भी डालते थे पर वे छोग कुळ नदीं 
समभते थे | | Mt 


विनोद का वाह्य व्यवहार 
S 


विनोद जनसंग से विरक्त, एकान्त वासी; वाह्य व्यापार से 
उदासीन रहने पर भी दो विषय में सवेदा ख्याळ रखता था ९९). | 
बाळक और युवगणों को स्वास्थ्य तथा चरित्र गठन के लिये उपः: 下 


देश तथा सहायता देना ( २) दुखिया ; विपन्न ओर अस यों 
को सहायता करना । उनका कोमळ हृदय जीव दुख सं व्याकुळ 
होता था; महाप्रभु श्री चैतन्य देन जेसी दलित, निराश्रित, असः 
हाय के लिये उनकी असीस कपा थी, समाज के करोड़ों अज्ञा 
अवज्ञात, पतित, दलितों क प्रति यह. अपार प्रेस ओर | 


es 
क Si 214 समाज सस्कार 
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था. जातिगठन का मूल था। इस सम्रथ उनके आस-पास 


Pa 
.. 


944 चारेत्र के वाळक युवकों का एक दळ गठित तुजा; उन्हीं Š 


5 ञः गी का जीवन maw का उ सिमः መመ ሕን 
से कने स्यारा के जावन भहण कर %555 8ከፍፎና मार 


< 


: में जीवन उत्सग किया । इन सब नवयुवक के सामने 5522 


ዎ 


MoS» ९.१ ç : i न RRS ९५८ ७ x ERAL 
अपूव त्याग, शॉकराचार्य का अछोकिक घंराम्य सथा शी A 


« 


देव के प्रस कां जादश रखकर जीवनं गठन का उडेर 


` प्रोत्साहन देते थ | 


: EE बह्मचम साधन और तपरचयो 


` RN से. नंमक ओर आत कभी-कभी कुळ उचली हई: 
. सब्जी ही उनका भोजन था | इस प्रकार साधारण भोजन लेते: 


पर भी बडे.२ वजनदार झदरों भांजते | उनका कहना था-- 


' आलस्य, निद्रा, तन्द्रा ही भहान शत्र है। कसरत मानो उनकी 


साधना का ही अङ्ग था । कसरत से ही.वे उन शत्रओं से 


आत्मरक्षा करते थे। सुस्ती आने से ही कसरत करते थे । उनकी. . 


शारीरिक शक्ति असाधारण थी | 


उनकी: कुटियां में नीचे लिखी वस्तुएँ थीं-सोने बठने के . 
लिये एंक पाटा, पढ़ने की कुछ पुस्तकें, देवता की तस्वीरें, और 
एक जोड़ा विशाल मुग्दर की जोड़ी। पहनने के लिये एक सफेद 
` चस्त्र ओर चहर। ` सर्दी या गर्मी सब समय यही व्यवहार में 
ळाते थे। रात को एक घन्टा सोते थे : घीरे-घीरे वह भी छोड | 
दिये ओर š साळ तक निद्रा छोड़कर कठोर aq में संळरन हों. 
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गये थे | पहले छु में रहते थे, पीळ दम अर्‌ መ! 
में रहते थे ओर रातको शमशान में कठोर तप % ፳%፳ दह 
፳ एक समय ७ रोज 728155 258555 बाद वाष दे प्रभुर रक 
बहने ळगा | nra SPG अमभील होकर इळाजे फराळ का य 


se x ን ክእ ወየን ምታት 

किया | उन्हॉने manaa a umR T ae Tia TUR 
J Y ማን ውእ ç Tz 

नहीं दै, तीज योग सायन की प्रतिक्रिया E पहल 5ዒዝዛጻ% 


कम्बल व्यवहार में खाते थे। पर एक रोज कुछ gS भाळून 


होने से वह भी ፳ኛ दिया | 


छापने Rama की आमह पर 555 कुछ ART 
महाशयने विनोद से .कडा- तुम थोड़ा दूध व्यवहार: 


' किया करो इससे तुम्हारे माता-पिता का == शांति 
होगी । और घृत दुग्ध यह तो सात्विक भोजन दै। जवाब में 
` बिनोद ने उनको समझा दिया कि - श्रीभगवानने सुक जो रस. 
दी है उसीको बचाये रखने से नमक आत से ही हमें काफी शक्ति 
सिळेगी । थोडा-सा दूध भी: तेज आगपर रखने से उवाळकर 
“गिर जाता है। अच्छे-अच्छे गुरूपाक द्रव्य भोजन करने से 
शरीर उत्तेजित हो शक्ति क्षय हो जातो ह। अटट ब्रहमचय 
स हमारे. शरीर और मन में केसो अपार शक्ति और 
आनग्द हे यह आपको Š नहीं समझा सकंगा। 


दीक्षा-सोधना--सिडि 
१६१३६० सें ९७ वषं की. अबस्था में नाथ सम्प्रदाय के 





[ የ 

स्पा योगोराज गम्भीर नाथ से वे दीक्षित ፪፡ | दीक्षा के वाद 
:: ही ये कभी वाह्य रहित कभी अद्ध वाह्य अवस्था में रहते थे | 
री ने जंगल से खोज कर उन्हें लाकर कुळ खिला देते थे। र 
दः दिनों के वाद नाथजी के निद शा से काशीधाम के असीघाट ፡-፡ 
š साकर एक निजेन मकान में समाधि मग्न रहने छगे। इस 
::፡:ሻ उनके शारीर में ऐसा ताप उठता था कि स्पश करना अस- 
ና था। किसी प्रकार को शारीरिक चेष्टा नहँ थी। इस 
भथ एक ፳፳ሸ ने उनकी बड़ी सेवा की वरना उनके शरीर 
.. की रक्षा असम्भव थी | थोड़े समय के बाद नाथजी के. निदशसे 
ዓዛ गाँव में लोटकर एक जंगल से कुटीयां बना कर उसमें 

समाधि लगाये रहते थे। इस अवस्था में १७११३० 
प 8ኮ को तिथि पर उनमें भगवत शक्ति का प्रकाश 
होने लगा । उसके बाद माघ पुणिमा में 55 वृक्ष 
के नोचे निर्विकल्प समाधि में उनमें भगवत शक्ति का 
पूणे विकास हुआ और विश्व कल्याण कर “कर्म चक्र” 
के विषय में प्रत्यादेश मिळा । उस समय उनकी २० वष की 
अवस्था थां ।. पाश्चात्‌ उनके वह सिद्धपाठ में ही “श्रो श्रीं 
ቫጃቫ मठ “ओर प्रख्यात भारत सेवाश्रम संघ” की नीव डाळी 

` गई। इस विषय में उनके लिखे हुए पत्रमें मिळता दै-- 

“सब नियन्ताके आदेश से माघ को पुणिमा पर 
सिद्ध पीठ में हमलोगों के संघ की ग्रान प्रतिष्ठा हुई थो । | 
सव नियन्ता ने स्वयं संघ कीं वागडोर हाथ में ले रक्‍्खी . 


सकोगे 1” सिद्धि लाक 58 नावर rf í ë saei परमा 


[ :१२ ] 


Š | माघ की पूर्णिमा के अवसर पर तपःशक्ति ओर तपस्ते का 


पूण निकास होता दे | 'आकुल ओर ब्यावल माय केकर आने से 
ही उसके qq: प्रभाव आर शुभदष्ट का AUU प्यार. SENTE 


सिद्ध पीठ पर ሻባ፳፪ቋ8፳ आचाय देव झा 8753; गावा 
पूर्ण विकास होता ፳ | 
aratat aa HTa मोर 53551 498. ሚላ 121 


So १६१६ से उन्होंने अमुप्राणित नवघुवको की 518151 
से जनहितकर Far श्रीगणश किया । तत्पश्चात बंगाल, (58፲ 


“उड़ीसा व आशाम की सब जगह दुर्भिक्ष, वाढ, महामारी इत्या 
市 समय व्यापक रूप से सेवा काय होने ळय़ा। ፳9ጻ5 _ 


प्रवत्तन के साथ उनके कम चक्र के भगवन्निदिष्ठ उत्तर साधक 
त्यागी सन्तानगण उनके आश्रय में आने रूगे। वे इन सब 


` ዊቺፎጥበ सन्तानों से जगद्धिताय आत्मोत्सगंकारी sms 
सन्यासी संघ को रचना ओर विभिन्न स्थानों में आश्रम की 


` ` अतिष्ठा करने ढगे. संघ के प्राण स्वरूप उन सब त्यागी सनन्‍्तानों 


को अपने दिव्य जीवनके आदश पर गठित करने ळगे। ई> १६२३. 


` _ म॑ उन्होंने सन्यास अहणकर “आचाय” रूप में आत्म प्रकाश `. 
“किया ओर “भारत सेवाश्रम संघ! की प्रतिष्ठा को । 


[गो सन्तानों की शिक्षा ओर साधना । 
š 9991 को “बुद्ध का त्याग? “शंकर का वेराग्य”. 


ü 





त 0 
श्री “चतन्य के प्रम” के उपर चिन्तन करने का उपदेश करते 
भ। “तुम लोगों को त्याग की प्रोज्वळ मूत्ति बनना पडेगा ; 
/፳8 छोग सनातन आदश से गठित .होकर आय ऋषिओं 
आसन ग्रहणकर अधःपतित देशको नीति और धमके मार्ग. 
उर परिचालित करोगे | सकड़ों हजारों तापित प्राणों को 


ኣጣ पहुंचाना पडेगा | संघ को उसके योग्य बनाओ। gz- 
क्षुद्र शक्ति की संगठित कर विराट. संघ शक्ति बनाओ | 


“संगठन करो। पतितों का त्राण करो, बिपन्न की रक्षा करो, 
निराश्रित को आश्रय दो ओर तापित प्राणों में शान्ति ओर सुख 
को मजु ल धारा प्रवाहित करो |” 


वे. अह्मचयं साधना में प्रांणो को निछावर करनेका उपदेश 
करते हुए वोठे--“रिपु का दमन ओर संयम साधन करना | 
धर्मका सुमन्त्र है । ` ब्रह्मचर्य ही 8፡2 साधना Š ।? न तपस्तप | 
इत्याहु-त्र चयं तपोत्तमम” वीयं ही जीवन, वीये ही प्राण,. बीय 
ही अम्रत; 512 ही अक्षय शक्ति का अनन्त उत्सव, बीय ही मनुष्य . | 


'का मनुष्यत्व दै । बीय धारण से मनुष्य. देवत्व को प्राप्त करता | 
፳፪!  वोर्य क्षय से मनुष्य 99፳ को प्राप्त करता है। उनका ! 
` कहना था कि आहार संयम, निद्रा सयम, बाक. संयम, .संकल्प ; 
साधना तथा मृत्युः चिन्ता ( वराग्य विचार ) दी.जहयचर्ग साधना | 
की कंजी ŠL वे बोलते थे-जो -वीये धारण. के लिये प्रयत्न 


करता Š केवळ दाल, भात, रोटी से ही उसका शारीर सबळ; ओर s. 


ኒ .. 


[ 1 ] 


ር >. टर 
272 रहता हैं । आहार ओर निद्रा ሻሯ[፳8 रडून हिरे 1 


अतिरिक्त आदार और निद्रा से Aiea आर सयोडुण की बदि 
' होती हे । इससे इयम) 5:08) आतल्या कम शतय 18%: A 
' जाली है। वाक संयम से मन की स्थिरता, Cw E 
` अद्ृट स्मृति शाक्तिः sis चिन्दः. शक्ति, चित्त प्लम सोर A 
होता 5 

gigy रक्षा को साधना ह वस्तुतः सत्य का सावना है | 

ኣል "gar Co cJ 

सत्य की साधना से सत्य 5፳፳ና सगवान की पाया जा सकता 


है l कल्प सजा RE =. सार गरि zT X जो अविःचळ है; संद 
प्रकार 对 सिद्धि उसका झळा पर यही Tanl हट 151 251 
ር 


' चाणी दे। संकल्प शक्ति की वृद्धि के लिये छोटी-छोटी ፳ፎ፳፡ 
'अहणं कर पूर्ण रूपेण पालन करने का उपदेश करते थे 1 दिबारात्रि 
२४ घण्टे के लिये नियम वान्धकर पळ-पंळ का हिसाव रखकर 
'उसके अनुसार चलने का उपदेश करते थे, वे मृत्यु चिन्ता या 
` “दराग्य विचार का उपदेश करते हुए बोलते थे-सृत्यु चिता से 
जगत की नश्वरता, शरीर की अनित्यता, जीवन योवन की क्षण 
भंगुरता, जरा व्याधि सृत्युकी भीषणता अनुभव की जा सकती हे 
उससे मनुष्य की विषयासक्ति। इंद्रिय भोगाकांक्षा और पाप 
प्रवृत्ति जड़ से उखड जाती हे । मृत्यु चिता से ही बुद्धदेव को. 
'राजश्‍वये त्याग करने में ओर आचाय शंकर को बचपन में 
-सन्यास ग्रहण करने में प्रेरणा मिडी थी। स्यु चिन्ता ही बुद्ध 
-का बुद्धत्व) शंकर का शंकरत्व ओर चेतन्य का चेतस्यत्व है 
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[ १६ ] 
त्यागी. संवानो को संशय था कि जन हंग त्यागकर 8ጽ፳፳ 
3902 या पर्यत की गुफा में एकान्त दास कर साधन ፳5ጽ፳ 
तपस्या न करने से बया भगवत कृपा मिल सकते है ९ SR 
के इस प्रश्‍न का समाधान देत हुए चे कधी छा "रि ፳፳፻ጂቺ፲ H 
. ज्ञाकर तपल्या नहीं करने %፳ 8፡8 दया गाए प्या STR TR 
यह घारणा विलकुळ असस्य ओर भाद पूणे हैं। इस ER S 
अनेक समय बहतेरे. गिरिकल्वरा S जाफर सब कुळ खाक s 


ናዊ መመ 
2 लोटकर gia जीवन व्यतीत करते Sl सहित अन <: 


Ed निर्जन गिरिशुफा है | 
-.. पर्भतत्व पर प्रकारा डालते इए मे बोलते थ ፳= अब्यय 
' से, किसी से श्रबण कर कोई धम छान नदी कर सकता ቺ1 
अनुभूति, अनुष्ठान और आचरण हो थमे के ና हे | 
। . माला या झूला में SIR नहीं हैं न तिळक में है न भोजन लिवास . 
` अ और न मन्दिर मसजिदमे हो घम दे । त्याग, Qaqa, =%5 
ब्रह्मचर्य में ही धमे हे 
सद्गुरु रूप में आत्मप्रकाश 
So १६२४ में भगवत प्रतिनिधि युगाचाय सदूगुरु रूप मै 
आत्म प्रकाश कर त्यागी संघ-संतान तथा जनगण से पूजा आरती 
ग्रहण कर आशीर्वाद देने ळगे। पद-पद पर प्रतिनियत उन्का 
` सर्वद्शित्व तथा अळौकिक शक्तिका परिचय प्राप्त कर उनको भाग- 
` sq सत्वा में वे लोग विश्वासी करने ST | चारों ओर गुरुभक्ति 
तथा गुरुसेवा का भावं ओर आदशु प्रचारित होने लगा WE 


ኣ 





[ १७ | 
आचार्य देव गुरु पूजा के तत्व पर प्रकाश डालते हुए बोलते 
४--आारतीय जाति का जड़ से संस्कार करना चाहिये। हजारों 





š 
ጋ 

| ; 

|  .. .. तीथ संरकारक आचायदेव- . 


go १९२४ में आचार्य देव ने तोर्थ सॅस्कर आन्रोलव का आरम्भ कर | 
gag पहले गया धाम में धूतो का अत्याचार ኮዊዌሂቫ करने के लिये श्री ` 
गयाधाम में आश्रम को प्रतिष्ठ की । गया ब्रह्मयोनि 58 के पाद देश में 

i «65 am ` 


® 


` 


ዒ 
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सारसे थोडी-थोडी मरम्मत करते इए विला मकार जात्तरक्षा क्ती 


चेष्टा की.राई हे) इसके सारा 51ና145፤ पिया 21 ነ छगी 
हे. अब जड़ से इसका परिवचेन करना प्या उरक 

y surip ተክ . ४५. 7 
आदर्श के ፍፐባ भे इसका SS करना TENN | ] 


` 


95፡5, शुरुसेवा तथा शुरु पूजा को aS 


आचार्य-वेब ने दिखंछाया--भसगवत प्रतिनिधि ब्रह्मज्ञ आचाय 
ही सदगुरु दै; भारतोय बदिक आदश, शिक्षा, साधना ओर 


.. A ~ न्द 1581 -- sen = መ እ- s> 
, संस्कृति की घनीभूत ga चचन्न ही R उनका 
=> . 


प्रदशित मागं ही सनातन आर अश्रान्त पथ हे | उनका आपर 


. ही संदाचार दैँ। उनका अनुशासन दी शाख दे। इनका जीन 
 आओरलीळादीशाख्न का प्रमाण ओर आधार हे । वे ही नरदेह 
` „ घारी साकार त्रह्म या भगवान हैं ओर उनकी पूजा अचना- 


ध्यान-धारणा-सेवा-शुश्रूपा-अनुसरण से ही आध्यात्मिक आव, 


"तपः शक्ति तथा चरित्र की महिमा शरणागत शिष्य में प्रस्फुटित 


और विकसित होती है । यही वेदिक साधना संस्कृति की मम 


መጻ. . 5 ከ 2 ጋ -Pa k... 
የም. Nd २११००५०३५० - 
ህት Aia < १ ሥ- ~ 4 , 
रॉ.» #> क . 8 = 
I ४ ba - - 
. #2 . 
wu ` 


人 


त्रह्मचयं, በ524) वानप्रस्थ तथा सन्यास चारों ፳በ58 युक्त 


` ከፍ शुद्ध ओर सुगेठित था | 


उन्होनेई०, १६२४ में तोश संस्कार आन्दोलन का श्रीगणेश 


` क्रिया पहले गया में फिर; धीरे-धीरे काशी, घुरी, प्रयागधाम में .. 
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आश्रम स्थापित कर यात्रियों को आश्रय दान तथा बिना किसी 
अत्याचार और कष्ट के तीर्थ कृत्य करने का बन्दोवस्त किया | 
दीर्श स्थानों भें जब लाखों. यात्रियों का समागम होता हे उस 
527 उन लोगों की देख-रेख तथा सहायता पहुँचाना. ओर उत्तमे 
धर्म, भाव प्रवेश कराने. के ल्यि पर्वे और उत्सव के अवसर पर 
दिभिन्न प्रकार के धर्मानुष्ठान करना आरम्भ किया | 


इसी साळ उन्होंने भारत के कोने-कोने में संघ के आदश व 


सनातन धर्मको' कीरति का. प्रचार के लिगि” प्रचारक दल. 


, का गठन किया । . सन्यासी ब्रह्मचारी तथा कमियां से गठित 
यह्‌ प्रचारक दल आज तक भारत तथा भारत के बाहर सहर- 
` सहर तथा गाँव-गाँव में प्रचार काय में संलग्न है. । | 


So १६२७ में उन्होंने संघ में 22ዊ፪፲ वांधी ओर नियम. 


के अनुसार सुगठित किया ओर रघ सेवक सम्मिलनी 


प्रतिष्ठित की ; बालकों ओर -युवकों को “ब्रहमचय सांधन | 


, तथा नेतिक चरित्रगठनकी शिक्षा दान आरम्भ किया | ई? १६२८ 


गृहस्थाश्रम का आदर्श प्रचार और गृहस्थों को इन्द्रिय संयस | 


साधना और धर्मे जीवन गठनको शिक्षा दानका प्रबळ आन्दोलन 


उठाया और प्रचारक दलके साथ बिजली की तरह विभिन्न प्रान्तों 


में भ्रमण कर देश भर में उस आन्दोलन की लहर फलायी । 
/ व्यक्तिगत तथा परिवारिक जीवन का.संस्कार तथा. संशोधन 
'का संकल्प लेकर आचायदेव ने ऊपर लिखी कमेनिष्ठा का प्रवत्तं 


" 





क्वा अभाव ही हिम्द जाति के जीव 


iT Nl beg AN A Seda o ss 
ES 3 520 r ५” 
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किया। इसके बाद उन्होंने सामाजिक तथा जातीय जीयन 
संस्कार बी ओर ध्यान दिया। 
gie साधना > से 1 
आचायेदेवने प्रमाणित किया कि संघ उदा मात दाव 
बहुत बड़ा दोष जया ሣ፳ቫ 
का पूंछ है। Ra राष्ट्रके जीबन में इन दो महदा भण्डार! 
के अनशी छम) निकार ओर ग्रकाशका संकल्प एकर ४० १९२८ š 
काशीधामरें महाराक्ति सहामांया देवी दुर्गाका पूज्ञा उत्सव किया । 
सर्व wl से samaq सिंहवाहिनी, असुर नाशिना, 5 
== देघी हु sa ዛኾነ की प्रतिभूति ፳! ቦፎ यर 
देबी लक्ष्मी-सरस्वती-कार्तिक-गणश या RISING 
जनशाक्ति की समष्ठि रूपिणो é देवा दुंगा सवश Sl 
प्रतीक है । यह महाशक्ति की महापूजा का ፪ፍ፳ና ही उनके 
हिन्दू समाज व राष्ट्रगठन की विराट कमे योजना ने वास्तविक 
रूप ग्रहण किया । 
केवळ मूर्ति पूजा आज हिन्दू की राक्तिसूजा बन गई है। 
व्यक्ति तथा समष्ठि जीवच में शक्तिका अनुशीलन का नाम 
तक नहीं ।. पददलित अपमानित ओर ፳[፳፤ होने पर भी 
प्रतिकार के लिये आज हिन्दू तत्पर नहीं ፪ | इसंके सांथ अहिंसा 
आद्शं की छाया की मायाने जाति को मोहाच्छन्न तथा अचेतन 


बनाते हुए 'जाति को मृत्यु कें विकराळ गढ़े में 585 लिये जा 


रही Š | आचाय देवने तीब्र आवाज उठायी थी कि हिन्दू का 
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धर्म शक्ति की साधना है। जो धर्म शक्ति नहीं देता वह _ 
धर्म नहीं अधर्म है | हिन्दू के उपास्य देव, देवी सभी अल्च-शल | 

' से S= हैं | अत्याचारी देत्य, दानव, असुर का निधन ही उनकी 
ळीळा दै! मुर्दा को उच्च आदशे सुनाना Fa दै | मत शरीर 

ቨ पहले प्राणशक्ति संचारित करनी ዛዥ | जाति आज सुरदा 
जेली निश्चेष्ट ओर स्तब्धं है | अतः शक्ति साधना ही जाति 
गठन का पहला कदम होना चाहिये | शारीरिक, मानसिक, . : 
नैतिक, आध्यात्मिक, सब प्रकारको शक्तिका 85956. | 
विकास, प्रकाश तथा प्रयोग करना पड़ेगा। ፡- | 


धर्म राष्ट्र गठन का संकल्प | .. ፒ 

29 १६२६ में आचाय देव अपने सिद्ध पीठ श्रीप्रणय मठ | 
झं विशाळ पेमाने पर माघी पूर्णिमा qhe आरम्भ किया, 
हजारों लाखों नरनारियों के समागम में भगवद भाव के आव 













ने जगद्गुरु के रूपमे अर्च्य ग्रहण कर आशीर्वाद दान ओर शक्ति क्ति. 
संचार करने ळगे। इस समय से १० प्रचारक दळ सा 
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- धर्मराष्ट gasa आचार्य देव भगवद्धवावेश में सिंहासन के ऊपर अधिष्ठित । 

Qa लाखों नरनारियों,की पूजा अर्ध्य a कए आशोर्वाद और वराभय 
Mei os ውር प्रदान कर रहे हैं । | 


t- 


2 ሮ 


APP 8827 ውሜን. —— 
x gar और भक्ति ग्रहण कर धमराष्ट्र गठन का संकल्प ओर शक्ति ፡ 
| ሸጭሸሺ፳ करने लगे | : 
x सनातन घर्मका पुनः संस्थापन तथा घर्मराष्ट्र गठन के संकल्प 


eN 


को कार्यान्बित करने के लिये “अखण्ड [हटू जाति गठन 
| के s= श्य से žo २६३५ में. आचार्य देव ने “हिंद समाज 
|> ` समन्वय आंदोलन" प्रवत्तित किया | 
Fs | अखण्ड हिन्द जाति संगठन. 
| भारत के विभिन्न प्रान्तों के शहर व गाँवों में प्रमुख विद्वानों | 
| तथा नेतागणकी उपस्थिति में बड़े-बड़े सम्मेळनों में “हिन्दू धर्म: 
| संस्कृति का पुनरूत्यान” तथा “हिन्दू समाज का पुनगेठन” | 
` इत्यादि विषयों पर भाषण. आलोचनाय और प्रस्ताव पास होने : 
| 211. सब समाचारपत्रो में प्रकाशित होने से देश भर में इस | 
| ` प्रकार का बाताबरण तेयार हुआ | | ንያ መ ያች 
|| “፳፪ घोषणा की-मेरा हिन्दू संगठन भारत में महा. 
| जातिगठन का बिरोधी नहीं है | इसमें साम्प्रदायिकता . : 
नहीं आ सकती | में छिन्त-भिन्न बिखरे हुए ፳ኗቾቹ ` | 


. faks 
". - 


- घार्मिक सामाजिक आदश के अलुष्ठान, दायित्व तथा कर्तव्य .. 
. के आधार पर भ्रादृत्व तथा सहयोगिता के सूत्र में बांध देना ; 
s: चाहता हूँ | i | 2: | E Ur E eR, 
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ते थे उनकी आंवाजमें आवाज न मिलाकर उन्होंने निर्भीकता से | 


 ፲ቭ8ዛ का मिलन हिन्दू के साथ हिन्दू का 
: ही निर्भर हे | | > 


%; 


[ २५ ] 
अखण्ड हिन्दू जाति संगठक आचायेदेव | 
कलकत्ता में स्वगीय सार मन्मथनाथ qas के समापतित्व में अनुष्यित विराट 
हिंदू सम्मेलन के तोरण में सभापति के सांथ आचार्य देव। इस सम्मेलन 
जें आचार्य देव ने हिंदुओं को आत्मरक्षा के लिये रक्षक दल गठित करने का 
सिद्धान्त ग्रहण किया । 





-e mo 


उस समयके नेतागण जो साम्प्रदायिक मिलन का राग अळा- ` 


घोषणा की-“हिन्दू मुसलमान मिलन आजका समस्या 
| है। हिन्दू के साथ हिन्दू का मिलन ही आजकी | 
मस्या Š | फ्योंकि बरावरी में मिळन होता हे। सबळ ሟር ` 
zis में मिलन नहीं होता है! सिंह के साथ सिह का, शेर के 
सांथ शेर का मिलन होता है। क्या कभी शेर ओर भेड़ में 
8: होता है? मुसलमान स्वधमं प्रेमी, भाठृत्व के अट्ट | ፡ 
बन्धन से daag तथा शक्तिशाली ፪ | हिन्दू जव स्वधमं निष्ठ 
और भ्रातु्व के प्रेम से परस्पर सम्मिलित तथा शक्तिशाली होंगे 
तभी हिन्दू सुसळमान में मिलन सम्भव होगा। अत हिर a 









हिन्दू-मिलन-सन्दिर 


[ ] 
के डर से सगीत 5 |. हिन्दू संतान हिन्दू घम आर सम 
नास ठे शरमाता और संकोच करता दै। थ्वी तक कि समद 
` नाससे परिय देने में भी संकोच करता और शय खाता दे! 
. आचारय देवने इस प्रकार अहिन्दू ፪፪ पर तीम फा 
रते हुए बज़ निर्धोष से कहा-जिसको ओ. sa 5 Sasi पला 


. तामसे पुकारने से जवाब मिळता है। सदियों < (s 


4. 


` जेन, शिख, पासी, आये समाजी, सनातनी ) हिन्दू मिला ጻ፳ኗ 
| ज्ञे एकत्र कर हिन्द्र नामसे पुकारना ही मेरा परम उह शंय हू । 
` हिन्दू मिळन मन्दिर. लकड़ी-पत्थर का मन्दिर नहीं दे । ፳፳: 
हुए समाज को एकत्र कर विराट. हिन्दू मिलन qaq 
गठित. ami हिन्द मिलन  मन्दिर--हिंदू का 
| सावजनोन मिलन केळं, और समवेत धर्मानुष्ठान तथा समाज 
` संस्कार काक्षेत्र हे । सब सामाजिक ओर जातीय समस्या का 
' . समाधान ओर हिन्दू संघ शक्ति तथा क्षात्र शक्ति का अनुशीछन 
` gR 


आचाय देवने समझाया--“हिन्दुओं के पास सब कुछ š | 
` निद्या, बुद्धि, धन, शक्ति, सामथ्य एक भी वस्तु का 
Lo 4:51 केबल संध शक्ति ओर क्षात्रवीय का 
ही अभाव 5 |. . में f समाज में इन दोनों शक्तियों को 


ኒ 





[ २७ ] 
पुनर्जागरण ओर संचार करना चाहता ፪ | में ३० करोड़ हिन्दू: 
संगठित करना चाहता हूँ। यहाँ पर छूंआछूत का कोई सवाल नहीं 
रहेगा । यहाँ पर किसी प्रकार के भेद या ठप. का स्थान नहीं: 
रहेगा | केवळ मिलन, मित्रता, एकता, प्रेम, सहानुभूति, भ्रातृत्व- 
शोध रहेगा। आदिवासियों को.भी आदर के साथ समाज में. 
ण कर योग्य मर्यादा देनी पड़ेगी, धर्मान्तरित हिन्दुओं को 
यांदा के साथ शद्ध कर समाज में ग्रहण करना पड़ेगा। अप- ` 
कृतः gifa नारियों को निकाळ वाहर्‌ करने से नहीं चलेगा | ' 
` निशाळ हिन्दू जनता को प्रत्येक व्यक्ति जब अनुभव करेगा उसके 


पोछे सम्मिलित हिन्दू जनता की शक्ति है तब ही हिन्दू जाति 


शक्तिमान; अजेय, ओर दुजय होगी, उसी समय हिन्दू की जातीय | 
समस्या का समाधान होगा] | | 
उपर लिखे हिन्दू संगठनं के भाव, आदर्श ओर कमेधारा ' | 
समग्र देश में प्रसारित करने के लिये विशाल प्रचार वाहिनी के . 
सांथ विभिन्न स्थानों में भ्रमन कर उन्होंने एक प्रबळ तरंग उठाई | 
उस प्रब जोश के वेग से हिन्दू नेतागण संगठन कार्य में ध्यान ` 
| 51911 . | | 
t: | > 
i हिन्दू समाज पर ፪፻ अत्याचार-ळगातार दंगा; डॉन, ' i: र 
पीडन, नारीहरण प्रश्नति विपदो से हिन्दू किकत्तंव्यविमूढ़ हो गये। | 
उस समय राजनीति क्ेत्रके नेतागण की नाराजगी तथा. अंगरेज < 
सरकार और छीगमन्त्रिमण्डल के क्रोध की परवाह न कर आचाय | 
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[ २६ ] 

देवने “रक्षक दळ गठन” का कार्य आरम्भ किया। उन्होने 
घोषणा 'कि--“हिन्दु जाति शक्ति का उपासक है ; क्षात्रवीय का 
साधक है । हिन्दू देवता क्षात्रंवीय की प्रत्तमृत्ति है। अत्याचारी 

[ निधन ही देवताओं को लीळा अत्याचार का प्रतिकार 
2 को दमन तथा शिष्टो का पालन करना ही हिन्दू का धमं हे। _ 
हिन्दू को आज उपास्य देवगण को भाँति अस्त्र-शंख्र से छस होकर | 
मृत्यु भय को परों तठे कुचळकर आत्मरक्षा के लिये-स्वधमे; 
स्वसमाज, स्वजाति की रक्षा के लिये जत ग्रहण करना होगा | . 


आचाय देवने हिन्द के सामने पंचपान्डच, महाराणा प्रतापः i 
सिंद, महाराष्ट्र पति शिवाजी, सिखगुरू गुरू गोविन्द सिह के ड 
जीवन ओर चरित्र का प्रोज्वळ चित्र रख कर निश्चेष्ट हिन्दुओं 













आक्रमणोंका प्रतिरोध करने की दुनिवार प्रतिज्ञा जाग्रत करने ले 
5፡1. कलकत्ता के विराट सम्मेलन में “हिन्टू रक्षक दळ 
प्रस्ताव पास हुआ। आचाय देव स्वयं शस्त्रधारी रक्षकदळ 

साथ बिजली की तरह प्रचार करने ढगे । गाँव-गाँव शहर-शहर 过 : 
में हजारों रक्षकद्ल तैयार हुए। इस प्रकार श्रीभगवान इस ባሻ 


अळौकिक तपः . शक्तिशाली आचार्य में प्रकटित होकर ९ % 
शक्तिशालो दिग्दिजयी हिन्दू जाति गठन ओर भे राष्ट्र स्था' 
की सूचना दी। |. ह 
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क्षात्र धमं का पुनः ጻዛዛፍ आचारयदेब | 
Rado श्री प्रणव'मठ में माघ की पूर्णिमा के अवसर पर अनुष्टित ቫ፪ዮ 
सम्मेलन में संमड़ों रक्षकदळ के युद्ध-कोड़ा प्रदर्शनी में उपस्थित होकर आचार्य 
देव ने उत्साह और तेजःसंचांर कर रहे हैं | | 


. कमधाराकों वेरोकटोक बिजलीकी तरह प्रसारित कर रही हे । राष्ट्र 
` ` विप्छव, दब विपत्ति, राजनतिक पड्यन्त्र ने किसी प्रकार रुकावट 
` 269511. भारत ओर भारत के बाहर उनकी विश्व कल्याण 


 ፡ वाणी ओर हिन्दू संस्कृति की धारा प्रसारित हो रही है। 
` उनको अभय आशावाद की वाणी प्रतिदिन पण पग पर प्रत्यक्ष 
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[ ३१ ] 
और साथेक हो रद्दी Š | “सवे नियन्ता भगवान्‌ ने स्वयं तुम . . 
जोग के.तिर्थ संघकी वागडोर हाथ में उठा ळी है। इस संघ 
से सहा कल्याण साधित दोगा!” “ऐसा समय आरहा हे 
जब करोड़ों तरमारी संघ का आकार धन्य ओर कृतार्थ मानंरो |” 
हिन्दुओं, जागो !! चेतो और उठो !!! 
cal. तुस 'ब्रह्म व sarre? के अलौकिक तपः शक्तिके अपूव ... 
सहिमाधन gia आदर्श हो। आज विश्व सभासे तुम्हारे स्य 
आह्वान आया Š | विश्वमानव कल्याणके लिये आज तुम्हारे आय 
हृदय शोणितसे सीचे हुए वेदिक आदर्शका विश्वव्यापी RES 
फेला देना होगा | समग्र जगत शान्ति ओर सान्त्वनाकी SI 
तुम्हारी ओर 552%! ወሻ हुए Š 1 तुम इसका अनुभव तो 
करो |”' (ध्रुव भारत) . हट) 

“भारत | भूलो सत, कि तुम ऋषियों की सन्तान हो । तुम्हारा 
घर्म और समाज ऋषियोंके हाथों बने हुए हैं | ऋषियोंके आदेश 
अनुसार वे चळते रहे हें । तुम्हारे जीवनका हर एक काम 
ऋषियोंके हारा निर्दिष्ट किया हुआ दै। त्याग, संयम, सत्य, 
नरह्मचर्यं यही तुम्हारी सनातन आदश हैं । यही तुम्हारे जातीय 
जीवनके मूळ सन्त्र Š | प्राणोंकी बाजी ळगाकर इनको अवल्म्बन 
किये रहो | अगर तुम गिर भी पड़ोगे, तो तुम्हारा የብና नहीं | 
होगा पुनः उठना अनिवार्य हैं--अवश्यम्भावी हे | ब्रह्मचरयका 
अवलम्बन करो, समाज ओर जांतीय जीवनमें saraq अमोघ 


. तेज और ओजका संचालन होने दो--भारत पुनः सोनेका भारत | 
. चन जायेगा ।” भूच भारत | ou 
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१--लक्ष्य कयां Š 30085 YAN ! ፻ 
ኣዛ क्या है १- ' त्याग, संयम, ፳፻ द; ¦ 


न 


C ३--प्रकृत जीवन क्या है + आत्मबोध) आत्मसात, ፳፪ l. 


४--महाम॒त्यु क्या है ANARIK | 
ण--महापुण्य क्या है १ चीरत्व, 85፡82) Toge, SSS 


| ७-ममद्दाशक्ति क्या है? धैय) स्थेयः सहन ता 
८--महासम्पळ क्या है १ आत्म-विइवास, आत्मनिभरता, 
; आत्म-मर्य्यादा | 
ዒ--ካጂኗጃ क्या है? agaa निद्रा, तन्द्रा, रिप ओर 
इन्द्रियगण l 


१०--परममित्र क्या है १ उद्यम, उत्साह) अध्यचसाय । 


हिंदू की मूल नीति | 
१--भगवद विखास और, धर्म में निष्ठा रखनी होगी । 
२--गुर ऋषि और शास्त्र में विश्वास और श्रद्धा रखनी होगो | 
28 3-- ቪሟጸ ቼ नीति और सदाचार पालन करना होगा | 

 . सधर्म में अनुरागो और निष्ठावान होना पडेगा । i 
š ५--आहार-बिहार और वेश, लिवास में aatas ዛዛ सके हिन्दूका | 

साव रखना होगा । 2 
EA | ६--प्रतिदिन संध्या-वंदन करना होगा | 
हि ऽवसत झक्ति-चर्चा करना | ua) 
O ८--परसर संबद्ध होकर काम करने का भभ्यास करना चाहिये! | | 
 ፍ--ቪኗፍካ हिंद समाज और. हिंदू सभ्यता का गौरब बोध] - 
` जाग्रत रखना।{ ६ पद शतम ፪፲፪ 
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संघके हिन्दू घस तथा जातीयतान्सूलक 55 
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(४) संघनेता का अवदान PORNO BNE BS 


(५) श्री श्री युगाचाय जीवन-चरित , | 
हिन्द-जाति-संगठक . 
संघनेता आचाय 


| श्रीमत स्वामी प्रणबानन्दजी की जीवनी . D 


— * “ .—-C< a c Us 


x T . पुस्तक मिळने का पता-- 
Ë श भारत संवाश्रम सघ 


२११, रासबिहारी एमिनिउ, बालीगंज, कलकत्ता-१६ | 
` फोन To पो. के. ११७८ 


मुद्रक--नवरतनमल सुराना, सुराना प्रिन्टिङ्ग बक्से, कलकत्ता । 
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